फरीदाबाद 


पद समाचार 


दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा 


नई सीरीज नम्बर 70 


नीले ज्वर का कहर 

9 फरवरी 94 को अमरीका में शिकागो नगर 
में चार अस्पतालों के एक हजार से अधिक वरकरों 
ने स्वयं को ब्लू फ्लू (नीले ज्वर) से पीड़ित बता कर 
छुट्टी ले ली। खुद को बीमार घोषित करने वालों में 
विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ डाक्टर, नर्से, 
टेक्नीशियन और सफाई कर्मचारी शामिल थे । 

अस्पताल वरकर अधिक वर्क लोड और कम 
वेतन के कारण परेशान हैं। इस पर एक अस्पताल 
के नये एग्रीमेन्ट में मैनेजमेन्ट ने वेतन वृद्धि और 
वरकरों की संख्या बढ़ाने की माँगें मानने से इनकार 
कर दिया। ऐसी स्थिति में चार अस्पतालों के 
वरकरों ने सामुहिक रूप से बीमार होने का निर्णय 
लिया। 

मैनेजमेन्टों को वरकरों के बीमार होने की 
पूर्व-सूचना मिल गई। वरकरों को बीमार पड़ने से 
रोकने के लिये मैनेजमेन्टों ने कहा कि इस प्रकार 
बीमार होना गैर-कानूनी है। 

फिर भी नीले ज्वर का कहर टूटा। 9 फरवरी 
को सीनियर स्टाफ को 6-46 घन्टे डियुटी 
करनी पड़ी, काम फिर भी नहीं चला | 


फैक्ट्रियों पर कब्जे... 


8 जनवरी को 500 गारमेन्ट वरकरों ने 
होन्डुरास में ट्रिपल ए के नाम से जानी जाती फैक्ट्री 
पर कब्जा कर लिया। इन मजदूरों में अधिकतर 
महिलायें थी। ओवरटाइम के लिये पैसे नहीं दिये 
जाने और गाली-गलौज का विरोध करने के लिये 
वरकरों ने यह कब्जा किया था। जनवरी खत्म 
होते-होते उस क्षेत्र की कई गारमेन्ट फैक्ट्रियों में 
हड़ताल और फैक्ट्रियों पर मजदूरों द्वारा कब्जे के 
हालात बन गये थे | 

होन्डुरास में अन्य क्षेत्रों में भी मजदूर हड़तालों 
के वक्‍त फैक्ट्रियों-आफिसों-बिल्डिंगों पर कब्जा कर 
रहे हैं। ०४७559 नाम की एक केला कम्पनी के 
360 वरकरों ने कम्पनी के पाँच फार्मों पर कब्जा 
कर लिया। मीट प्रोसेस करने वाली 
ए?720807280% नाम की कम्पनी की फैक्ट्री पर 
मजदूरों ने कब्जा कर लिया। 





एक और मजदूर की मौत ...... 


(पेज चार का शेष) 


अप्रैल।994 


कार्य-दिवस 


कार्य-दिवस का विश्लेषण करते हुये चिली में एक 
महिला कहती है : “हम महिला मजदूरों को गालियाँ दी 
जाती हैं और हमें कम वेतन पर बहुत ज्यादा समय काम 
करने को मजबूर किया जाता है। इस पूंजीवादी समाज 
में दुगने कार्य-दिवस को समाप्त करने का वहुत ही कम 
अवसर हमारे पास है | हफ्ते में 68 घने होते हैं जिनमें 
से 48 घन्टे हम तनखा के लिये खर्च करती हैं। हफ्ते 
में 33 या उनसे अधिक घन्टे हम वच्चों की देखभाल 
और उनकी जरूरत पूरी करने तथा घर के अन्य कामों 
पर खर्च करती हैं। इस सव के अलावा आमतौर पर हमें 
अपने पतियों की जरूरतों को देखना पड़ता है। दिन में8 
घन्टे नीन्द की जरूरत बताई जाती है पर हम सदा इससे 
कम सोती हैं क्योंकि हमारे पास अपने सव काम करने 
के लिये पर्याप्त सममय नहीं होता। ”' 


नेपाल स्थित हेटौडा कपड़ा उद्योग में एम्बुलेन्स, 
त्यौहारी छुट्टी, बकाया रकम का भुगतान, हफ्ते में 44 
घन्टे कार्य आदि के लिये मजदूरों ने हड़ताल की । 9 
दिन की हड़ताल के वाद मजदूरों की डिमान्डें मानी गई । 


स्टील वरकर - ऑयल वरकर 


कोलम्बिया में वोगोटा स्थिति स्टील मिल में 
खतरनाक वर्किंग कन्डीशनों की वजह से हाल ही में कई 
मजदूरों की मृत्यु हो गई। 45 फरवरी को स्टील मिल 
वरकरों ने खराव वर्किंग कन्डीशनों के खिलाफ हड़ताल 
आरम्भ की | इन मजदूरों की 979 के बाद यह तीसरी 
हड़ताल है। 

इसी दौरान सरकारी तेल कम्पनी इकोपेट्रोल के कई 
मजदूरों को कोलम्बिया सरकार ने आतंकवादी कह कर 
गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ 
ऑयल वरकरों ने हड़ताल कर दी। पिछले वर्ष जब 
टेलीकोम वरकर छंटनी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तब 
भी सरकार ने कई मजदूरों को आंतकवादी कह कर 
गिरफ्तार कर लिया था। 


डेल्टा टूल्स का यह वरकर फरवरी में एक दिन ओल्ड फरीदाबाद रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन की चपेट में आ गया | लाश 
प्राप्त करने के लिये पुलिस को 400 रुपये रिश्वत के देने पड़े। वादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिये लाश 
मुर्दाधर में रखने के लिये 50 रुपये रिश्वत के देने पड़े | 700 से ऊपर लाश जलाने में खर्च हुये। बुद्धिवल्लभ के 
परिचितों-मित्रों ने चन्दरा करके रकम एकत्र की थी। और उनके पत्र को वापस गाँव भेज दिया है | 


इस अंक में 
७ एस्कोर्ट्स 


७ नायक - खलनायक 


७ हिन्दुस्तान वायर्स 

७ नारी मुक्ति के धार्मिक नुस्खे 
७ एस्वेस्टोस 

७ प्रेमी युगल के सिर कलम 





]/- 


विश्व-स्तर का वेतन 

मार्च 93 में फोर्ड मोटर कम्पनी की मेक्सिको 
स्थित दो फैक्ट्रियों में मजदूरों ने “विश्व-स्तर के 
काम के लिये विश्व-स्तर का वेतन” की डिमान्ड 
करते हुये हड़ताल आरम्भ की । हड़ताली मजदूरों 
ने कहा, “एक घन्टे काम के लिये यहाँ एक मजदूर 
को 60 रुपये मिलते हैं जबकि अमरीका में 
बिलकुल वही काम करने वाला मजदूर एक घन्टे 
काम के 450 रुपये लेता है | ” फरीदाबाद में फोर्ड 
प्लान्ट के मजदूर को एक घन्टे काम के कितने रुपये 
मिलते हैं? 

फोर्ड मैनेजमेन्ट कहती रही कि हड़ताली 
मजदूरों को मेक्सिको के हिसाब से अच्छे वेतन 
मिलते हैं । 

एक महीने की हड़ताल के बाद फोर्ड मैनेजमेन्ट 
ने मेक्सिको सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम 
वेतन वृद्धि की सीमा को तोड़ा और हड़ताल समाप्त 
करवाई। 

मेक्सिको में मजदूरों द्वारा अपने को अमरीका 
में मजदूरों के बराबर मानने की समझ को उजागर 
करती यह घटना हमारे लिये बहुत उत्साहवर्द्धक 
है। व्यवहार में ही नहीं बल्कि समझ के क्षेत्रों में भी 
विभिन्न बाड़ों में घिरे मजदूर अलग पहचान वाले 
लेबलों के शिकार बनते हैं। मेक्सिको में फोर्ड 
फैक्ट्री में हड़ताली मजदूरों ने लेबलों की भिन्नता के 
पार जा कर हर मजदूर की एक-दूसरे से एकता की 
राह पर एक कदम बढाया है। 


पेन्शनधारियों के जलूस 


2 मार्च को दस हजार पेन्शनधारियों और उनके 
समर्थकों ने पेन्शन में वृद्धि के लिये अर्जेन्टीना की 
राजधानी में इन दो वर्षों में 700 वां जलूस 
निकाला। पार्लियामेन्ट बिल्डिंग से राष्ट्रपति भवन 
की तरफ बढ़ते जलूस का गुस्सा बढ़ता गया और 
राष्ट्रपति भवन पर बड़े-बूढ़ों के हमले ने उसे युद्ध-क्षेत्र 
में बदल दिया। 

अर्जेन्टीना में ही कई महीनों से वेतन का भुगतान 
नहीं होने पर दिसम्बर 93 में हजारों सरकारी 
कर्मचारियों और उनके समर्थकों ने उत्तरी प्रान्त की 
राजधानी में जलूस निकाला था । लोकल पुलिस को 
तितर-बितर करके जलूस बगावत में बदल गया 
था। राज्यपाल भवन, विधानसभा और न्यायालय 
भवन जला दिये गये थे। विद्रोह को दबाने के लिये 
बड़ी संख्या में केद्रिय पुलिस भेजी गई थी। 


मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद -200 (यह जगह बाटा चौक के पास है) 


_मजदूरों का अअना कोई देश हीं हेहा_ _____..प़़़़़््् ़़़़़़़़़़ख़ख उ फ' 


8! और विचारों को प्रस्तुत करने के लिये लिखे लेखों और रिपोर्टों को हम इस पन्ने पर छापेंगे। 2203 लेख और 
चीज हैं। अपनी बात हमें लिख कर दें। आपको अपनी बातें छपवाने के लिये कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। 


मजदूरों द्वारा अपने 
रिपोर्ट हमारे लिये खुशी 


हिन्दुस्तान वायर्स 


प्रोडक्शन इनसेन्टिव स्कीम - यह स्कीम पिछले 7 वर्ष के करीव से लागू है, केवल एक बहकावे के तौर 
पर। लेकिन वाद में वेट वायर की मशानों के लग जाने से एक आपरेटर दो मशीन को चलाता है तो उसको 
60 से 200 रुपये तक बन जाते थे। वड़ी मशीनों पर किसी का 0 रुपया तो किसी का 50 तक बनता 
था। बहुत से लोगों का एक पैसा भी नहीं बनता था तथा कहीं पर यह दिया ही नहीं जाता था। इसको सुधारने 
की चर्चा पहले से चल रही थी। वर्ष 993 में जब डिमान्ड डाला गया तो एक प्वाइन्ट इसका भी था। फैसले 
के दौरान लीडरों ने यह फैसला करके एग्रीमेन्ट किया कि इस स्कीम में परिवर्तन किया जायेगा। यह उनके 
समझौते की कापी की शब्दावली है। फैसले के बाद वे सीधे-सादे मजदूरों को यह कह कर बहकाते रहे कि इससे 
प्रय्येक मजदूर का 50 से ले कर 200 रुपये तक इनसेन्टिव बनेगा | 

लेकिन इस वात का अब भन्डाफोड़ हुआ जव जनवरी 994 का इनसेन्टिव वबना। लोग लिस्ट को देख 
हैरान रह गये। किसी-किसी को 2-4 रुपये की बढोतरी मित्री लेकिन काफी लोगों का नुकसान दिखाई दिया । 

दिनांक 23 .3 .94 को मजदूरों ने लीडरों का घेराव किया तथा उनसे पूछा कि मशीनों की स्पीड वढ़ा 
कर टारगेट ज्यादा कर दिया गया तथा इनसेन्टिव को रुपयों से घटा कर केवल पैसों में कर दिया गया। उस 
वक्‍त तुम कहीं बारात में गये थे जब मैनेजमेन्ट इसको सेट कर रही थी। तुम सब की चुप्पी इस वात का पक्का 
सवूत है कि तुम सब कम्पनी से कुछ लिये हो । 

इस पर यूनियन के प्रधान ने विदक कर कहा कि हम फैक्ट्री मैनेजर से वात करेंगे। जब हमारी समझ में आ 
जायेगा तभी यह वँटेगा। यहीं पर वात टल गई। लेकिन एक बात सवकी समझ में आई कि “एक संगठन”! 
चाहिये नहीं तो ये सव हमको लूट कर खा जायेंगे। 

उस घेराव से यह स्पष्ट हुआ कि कुछ जागरूकता आई है। 

लखानी समाचार 


लखानी फुटवियर प्लाट न. 43-44 सैक्टर 24 फरीदाबाद (हरियाणा). अक्टूबर महीने में एक 
वरकर आँख खराव होने के कारण आटोमेटिक मशीन पर काम करने में असमर्थ था। आटोमेटिक का फोरमैन 
उससे जबरन काम लेना चाहता था। उसने वरकर को छुट्टी नहीं दी। वरकर ने आँख के कारण आटोमेटिक में 
लगे पंखे को वन्द कर दिया। जिससे दूसरे दिन उसे डियुटी न ले कर गेट पर रोका। इसके वाद जो वरकर 
अन्दर काम करने गये सभी भाइयों में रोष आया। आज उसको वाहर किया कल हमारे भाइयों में से और को 
बाहर करेगा। सब ने 5 मिनट तक काम रोक दिया। जिससे मैनेजमेन्ट एक और वरकर को वाहर कर दिया | 
पहला वरकर जो गेट पर पहले रोका वह शफी मुहम्मद है । दूसरा जो वरकर बाहर किया गया उसका नाम प्रेम 
था। वह हिसाव ले लिया। मैनेजमेन्ट विना चार्जशीट दिये, बिना सस्पेन्ड किये उसे डियुटी नहीं ले रही थी। 
चार-छह दिन के वाद शफी मुहम्मद कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। उसका केस अभी चल रहा है। 


लखानी पोलिटिक्स 


परमानेन्ट वरकर जिन्हें दस साल से ऊपर हो गये हैं उन्हें अभी तक कोई पद नहीं दिया है। उनको हेल्‍्पर 
पोस्ट पर रख कर उनसे सारा काम करवाती है। हेल्‍्पर पद उन्हें इसलिये दिया गया है ताकि हेल्पर स्केल का 
पैसा दे कर उनसे जहां जिस डिपार्ट में चाहे वहाँ काम कग्वाया जा सके। दो-चार को डिजनेसन दे कर सवको 
हेल्पर डिजनेसन दिया है। मैनेजमेन्ट वरकरों से कहती है कि भाई-चारे का व्यवहार करती हूँ। वरकर का 
इनक्रीमेन्ट 22 रुपये भी नहीं होते। स्टाफ की 300 रुपये से ले कर 2200 रुपये तक सालाना इनक्रीमेन्ट 
होती है। वाहर लखानी क बड़ा वोलवाला है। वरकर को मनेजमेन्ट वस पेट पालने भर के पैसे देती है। लखानी 
के डायरेक्टर के सी लखानी जो फरीदाबाद में उद्योगों के चेयरमन रह चुके हैं वह मैटल वॉक्स फैक्ट्री, जो व 
पड़ी है, उसमें मजदूर वर्ग में काम कर चुके हैं। 


वर्कशॉप मजदूर की कलम से 


कभी मुजेसर गाँव कहलाता था। कितनी सुन्दर-साफ सुथरी जगह थी। पर आज वहीं गाँव गन्दगी, 
कूड़ा-कीचड़, प्रदूषण मे खचा-खच भरा हुआ है यहाँ तक कि गलियों में निकलने पर साँस लेना तो क्या दम घुटने 
लगता है। और तो क्या मुजेसर गाँव के चारों तरफ मिला कर देखा जाये तो करीव-करीव 400 वर्कशॉप हैं। 
धर्म कॉँटा रोड़ मुजेसर पर वोल्टास से ले कर एस्कोर्ट्स तक ही कम से कम 80 वर्कशॉप हैं जिनमें तीन वर्दाशॉप 
को छोड़ कर वाकी वर्कशॉप में पेमेन्ट टाइम पर कभी नहीं मिलती, न कोई टाइम है कि कव साहव लोग पेमेन्ट 
देंगे। चिरकुटा, ई पी और गुलाटी टूल्स में ही सात से ले कर 0 तक पेमेन्ट मिल पाती है अन्यथा दादी 
वर्कशॉप हैं जैसे प्रिसीजन मशीन टूल्स, माइक्रो मशीन टूल्स, मदान गियर, नवभारत मशीन दृल्स, वी वी आर 
वार किश्तों में मिलती है | जवकि इन वर्कशॉपों में काम भी अच्छे खासे होते हैं | फिर भी मजदूरों को पैसे दने 
में साहव लोग कतराते हैं और जब काम का समय रहता है तो सिर चढ़ कर काम लेते हैं। उसके वाद ऊपर से 
झाड़ भी सुननी पड़ती है। 


इस अखबार को हम अधिक संख्या में छापना चाहते हैं ताकि बड़ी तादाद में मजदूर इसे पढ़ें आर यह अखबार भी अनुभवों तथा विचारों के आदान-प्रदान के 











७ 960 में बनी एक फ्रेन्च डाक्युमेन्ट्री फिल्म में रेनाल्‍्ट 
कार फैक्ट्री का एक वरकर कहता है : “सही मायनों में मैं 


दिन के 24 घन्टे काम करता हूँ। मेरी डियुटी वेशक 9 | 
घन्टे की है पर इसमें फैक्ट्री आने-जाने में लगते समय और | 


फिर काम कर सकूँ इसके लिये जरूरी खाने-सोने में लगते 


समय को जोड़ा जाये तो अपने लिये मेरे पास एक मिनट 


का समय भी नहीं बचता। ”! 

७ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नया-नया लगा अफसर 
एक मार्केटिंग .फर्म में काम कर रहे अपने सहपाटी 
इलेक्ट्रिकल इंजिनियर से कहता है : “कालेज में हम लोग 
जो यह कहते थे कि रेलवे में लोग काम नहीं करते वह बात 
ठीक नहीं है। आमतौर पर कही जाने वाली यह बात 
जानकारी का अभाव ही दर्शाती है! मैं यहाँ मेन्टेनेन्स का 
काम देखता हूँ और इस वारे में थोड़े फैक्ट्स देखो | एक 
समय नई दिल्ली स्टेशन से प्रतिदिन 4 गाड़ियाँ चलती 
थी और आज यहाँ से हर रोज 60 ट्रेनें रवाना होती हैं। 
और व4 गाड़ियों की मेन्टेनैन्स के लिये जितने वरकर थे 
उतने ही 60 की मेन्टेनैन्स के लिये हैं। काम इतना वढ़ 
गया है पर वरकर एक नहीं वढाया गया है। मैं तो सोचता 
था कि नौकरी के लिये कम्पीटीशनों के सिरदर्द से निपट लूँ 
फिर मौज करूँगा पर यहाँ तो गाड़ियों को समय पर रवाना 
करने के लिये फोन पर फोन सारे दिन सिर खाये जाते हैं। 
और फिर, ऐसे में गाड़ियों को ओ के करार दे कर चलती 
करना इन्हें भगवान भरोसे ही चलाना है। 

० लखानी फुटवियर में दस साल से काम कर रहा 
परमानेन्ट वरकर 5 मार्च को सुबह-सुवह कहता है: “रात 
को मच्छर परेशान करने लगे हैं और अब मुँह भी नहीं ढक 
सकते। इस साल गर्मी भी जल्दी आ गई है। मैं सोच रहा 
था कि इस साल तो मैं पंखा खरीद ही लूँगा पर इधर फैक्ट्री 


टीक से नहीं चल रही, ओवरटाइम ही वन्द हो गया है। '”” । 

७ सेन्टिनेल सेक्यूरिटी की जीप ने 4 मार्च को | 
विभिन्न फैक्ट्रियों के गेटों पर जा कर अचानक अपने गार्डों | 
को डेढ-डेढ़ फुट के उन्डे दिये और उन्हें बैल्ट के साथ टॉगने | 
को कहा। 43 मार्च को गार्डों को फरवरी माह का वेतन | 


दिया गया और डेढ फुट डन्डे के 40 रुपये प्रत्येक गार्ड 
की तनखा में से काट लिये गये। 

७ एक डेलीगेशन दौरे पर आया। विजली विल की 
पेमेन्ट नहीं होने और अन्य कोई भुगतान नहीं करने की 
स्थिति में झालानी टूल्स के फस्ट प्लान्ट में कनेक्शन कटा 


हुआ था। काम मन्दा था इसलिये जनरेटर भी इस्तेमाल । 
नहीं हो रहे थे और मजदूर हाथ-पर-हाथ धरे बैठे थे | लेकिन । 
डलीगेशन ने फोरजिंग हो चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, सब | 


डिपार्टमेन्टों में वरकरों को काम में जुटे पाया। इलेक्ट्रिकल 
फोरमन भाग-भाग कर डिपार्टमेन्टों को कनेक्शन जोड़ता 
और काटता देखा गया। जिस डिपार्टमेन्ट से डेलीगेशन 
निकल जाता था वहाँ का कनेक्शन तत्काल काट दिया जाता 
था और जहाँ डइलीगेशन ने जाना होता था वहाँ का कनेक्शन 
फटाफट जोड़ दिया जाता था। पूरे समय झालानी टूल्स 
मैंनेजमेन्ट और डेलीगेशन के सदस्यों के चेहरे मुस्कुराहटों 
से खिले देखे गये। 


लिये एक मंच बने | रुपये-पैसे की कमी हमारे लिये एक बाधा है। अगर आप इस अखवार को उपयोगी समझते हैं तो कृपया आर्थिक योगदान भी दें। 
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उत्तर से दक्षिण की ओर बहती गँगा 
के पूर्वी किनारे पर कलकत्ता वसा है। उत्तर 
व दक्षिण में गँगा नदी तक फैली, कलकत्ता 
को घेरती धनुष आकार की एक चौड़ी 
गहरी खाई चर्चित रही है। खाई लगभग 
पट गई है पर आज भी वह कलकत्ता में 
मराठा डिच के नाम से जानी जाती है। 

लन्दन से आये व्यापारियों ने 690 
में कलकत्ता नगर की स्थापना की। उसी 
दौर में शिवाजी के नेतृत्व में एक नये राज 
की स्थापना हुई थी। अन्य किसी भी राज 
की भाँति शिवाजी द्वारा स्थापित राज ने 
भी अपने राज की सीमाओं के बाहर के 
क्षेत्रों में खुली लूट-पाट की। आज जिन्हें 
उड़िसा व वंगाल कहा जाता है उन क्षेत्रों 
पर शिवाजी द्वारा स्थापित राज के 


नायक-खलनायक 


सेनापतियों ने कई वार चढाई की। 
मार-काट और लूट-पाट में लगी शिवाजी 
द्वारा स्थापित सेनायें इन क्षेत्रों के बाशिन्दों 
के लिये आतंक और दहशत की प्रतीक 
वन गई। शिवाजी द्वारा स्थापित 
आक्रमणकारी सेनायें इन श्षीत्रों में 
दादीनानी-माँगामी की लोरियों की 
कथावस्तु वन गई। 

घुम पारानी, माशी पिशि 

वोरगि एलो देशे 

वुलबुली ते धान खेये जाये 

खाजना देबो किशे 

(मौसी की प्यारी सो जा, 

वुआ के नैन दुलारे सो जा 

सो जाओ प्यारो सो जाओ 

नहीं तो शिवाजी के लुटेरे आ जायेंगे 


सब लोगों को भागना पड़ेगा 
चिड़िया धान खा जायेंगी 


फिर हम टैक्स किस से देंगे।) -. 


बंगला में लोरी का यह मोटा-मोटी हिन्दी 
अनुवाद है। 

लूटपाट के उन आक्रमणों के समय 
इर्द-गिर्द के गाँवों के निवासी सुरक्षा के लिये 
लन्दन से आये व्यापारियों द्वारा वसाये 
नगर में पहुँच जाते थे। कलकत्ता की एक 
ओर गँगा सुरक्षा का औजार थी | 8वीं 
सदी के आरम्भ में वाकी के लिये जो लम्बी 
चौड़ी खाई खोदी गई थी उसी का जिक्र 
ऊपर है। 

कहानी उल्टी-पल्टी लगती है न? 
नायक-खलनायक एक जैसे नजर आते हैं 
न? 





गीता प्रेस गोरखपुर ने हिन्दू धर्म के 
मुताविक चाल-चलन के बारे में महिलाओं 
को शिक्षित करने के वास्ते 2 कितावें 
छापी हैं। इनमें हनुमान प्रसाद पोद्दार की 
नारी शिक्षा', स्वामी रामसुखदास की 
'ग्रहस्थ में कैसे रहें? ', और जय दयाल की 
स्त्रियों के लिये कर्तव्य शिक्षा' प्रमुख 
पुस्तकें हैं। सब कितावों में शिव पुराण 
आदि प्राचीन धर्मग्रन्थों से विस्तृत उद्धरण 
दिये गये हैं। 

इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करने 
की तालीम स्त्रियों को देने के वास्ते 
प्रकाशित पुस्तकों में मौलवी इंदरिस 
अन्सारी की 'मुसलमान वीवी' और मुफ्ती 
अब्दुल गनी की 'मियां बीवी के हकूक' 
जानी-मानी कितावे हैं। 

महिला मुक्ति के लिये ईश्वर-अल्लाह 
की वाणी के कुछ नमूने यह हैं : 

“औरतें मर्दों की सम्पत्ति हैं। मर्द 
अपनी मर्जी के मुताविक औरतों का 
इस्तेमाल कर सकते हैं। '' 

“स्त्रियों, अन्धों, मन्दवुद्धि वालों, और 
वीनों से वड़ा पापी काई नहीं हो सकता 
क्योंकि वे मनमर्जी से सम्भोग करते हैं 
बहुल 5 चित्त हैं और उनकी भावनायें समझ 
से परे हैं... और यह तव से है जव से ब्रह्मा 


नारी मुक्ति के धार्मिक नुस्खे 


ने सृष्टि की रचना की है। स्त्रियों में दोष 
होता है। 

“'मियाँ का बीवी के शौक पर मुकम्मल 
कन्ट्रोल होता है। अगर मियां के कहने पर 
वीवी सम्भोग से इनकार करती है तो वह 
कभी भी स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकेगी। 
अल्लाह और फरिश्ते तव तक उसे तोहमत 
भेजते रहते हैं जव तक वह अपने पति की 
सैक्स की ख्वाहिश पूरी नहीं कर देती । ” 

पतियों से पिटती “पत्नी को यह 
समझना चाहिये कि वह अपने पिछले जन्म 
का कर्ज चुका रही है और इस प्रकार उसके 
पाप धुल रहे हैं तथा वह पवित्र हो रही है... 
पली को धै् के साथ अपने स्वामी की मार 
खानी चाहिये । " 

“मियां को अपनी बीवी को पीटने का 
हक है। पीटने के लिये वह छड़ी का 
इस्तेमाल कर सकता है। फिर भी, पिटाई 
करते समय पति को चेहरे पर चोट मारने 
व गहरे घाव करने से वचना चाहिये । 

वलाल्कार की शिकार महिला का “श्रेष्ठ 
हित इस वात में है कि वह चुप रहे | अगर 
उसके पति को बलात्कार का पता चल जाता 
है तो उसे भी अपना मुँह वन्द रखना 
चाहिये। 

क्या स्त्रियों की समान अधिकार की 
माँग उचित है? “नहीं, यह उचित नहीं है । 


वास्तव में, स्त्री को पुरूष से समानता का 
अधिकार नहीं है। 

औरतों को “अपने को गुलाम के तौर 
पर लेना चाहिये और अपने शौहर को 
मालिक के तौर पर मानना चाहिये। अगर 
औरत की पिटाई की जाती है तो उसे धीरज 
और अदब के साथ पिटाई वरदाश्त करनी 
चाहिये। ” 

“माता-पिता द्वारा कन्‍्यादान के 
पश्चात स्त्री कुंवारी नहीं रहती | तो उसका 
फिर से कन्यादान कैसे किया जा सकता 
है? स्त्री का पुनः विवाह राक्षसों का काम 
है।” 

“अगर तुम्हारे पति दिन को रात कहते 
हैं तो तुम्हें वह कुवृल करना चाहिये । '' 

“सती वह स्त्री है जो पतिव्रता है और 
पति की मृत्यु पर स्वयं को पति की बिता 
पर भस्म कर देती है।....सती ही अपने 
पति को यमदृत के हाथों से छीन कर उसे 
स्वर्ग में ले जा सकती है 

“अगर मियां अपनी बीवी मे खफा है 
तो बीवी की प्रार्थनाओं पर अल्लाह गौर 

नहीं फरमाते और उस औरत को जन्नत में 
टाखिला नहीं मिलता 

(सामग्री हमने शम्सुल इस्लाम के 6 
मार्च के पायनियर अखवार में लेख से ली 
है।) 
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आशा ग्यारवीं में पढ़ती थी। 
नयागाँव की आशा का स्कूल वहादुरगढ़ में 
था। मनाज न मैट्रिक कर ली थी और अपन 
गाँव बालोर में खेती करता था। नयागाँव 
और वालार रोहतक जिले में अगल-वगल 
के गाँव 6। आशा और मनोज एक-दूसरे 
को प्यार करते थे | 

आशा का जन्म सैनी जाति में हुआ था 
और मनोज का जन्म अहीर जाति में | 


अप्रैल 994 


प्रेमी युगल के सिर कलम 


आशा और मनोज में कड़ा गया कि वे 
एक-दूसरे को भूल जायें पर वे नहीं माने | 
आशा को घर में कैद कर डिया गया | 25 
मार्च को वहाना वना कर मनोज को वहाँ 
वुलाया गया। वहाँ एकत्र हये गाँववालों ने 
कहा कि आशा ने गाँठ की इज्जत पर वड़ा 
लगाया है। गॉद के बड़े-बुद़ों ने आशा के 
परिवार वालों को आशा और मनोज को 
मार डालने के लिये उक्साया । और खुले 


में, सवके सामने आशा के सगे-सम्बन्धियों 
ने आशा व मनोज के सिर काट दिये | 
हीर-राँझा के प्यार को वुल्ले शाह न 

टद-भरी आवाज दी। आशा और मनोज 

प्रेम की कहानी को कौन गायेगा ः कहीं 
ऐसा तो नहीं हो गया है कि कदम-कठम पर 
फैले कठोरता-्वरता के मकड़जाल ने प्र 
और गीत की हमारी खूबी को सोख लिया 
ड्वै? 


दुनियां के मजदूरों, एक हा ! 








ः समाचार सार: 
ग्रासिम इन्डस्ट्रीज के चेयरमैन 


आदित्य विड़ला के अनुसार सरकार 
द्वारा नई छँटनी नीति की घोषणा में देरी 
भारत के आर्थिक विकास में वाधा नहीं 
है। 22 मार्च को नई दिल्ली में एक 
विश्व सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये 
आदित्य विड़ला ने कहा, “ नई छंटनी 
पालिसी के विना ही ग्रासिम इब्डट्रीज 
ने2000 मजडर कम कर दिय॑ हैं 


2 साल जैल काट कर वाहर आये 
डोनावन वार्न्स अमरीका के पश्चिमी 
वाल्टिमोर प्रान्त स्थित रिजरवोयर हिल 
कस्व मे पहुँचने क वाद कहते हैं, “यह 
बहुत वदल गया है। यह अब पहले से 
बहुत अधिक खतरनाक हो गया है। ” 


सिनेमा हाल में फिल्‍म दिखाने के 
लिये फिल्‍म की रीलें भेजना निकट 
भविष्य में खत्म हो जायेगा। टेलीफोन 
लाइनों के जरिये फिल्म को सीधे थियेटर 
में पहुँचाने की टेक्नोलॉजी विकसित हो 
गई है। 


एक के बाद दूसरी समस्या में 
उलझती, समस्याओं के बढ़ते ढेर में 
फँसी ब्रिटेन सरकार ने वौखला कर हर 
सामाजिक समस्या के लिये 
माताओं-पिताओं को दोष देना आरम्भ 
कर दिया है! सरकार के मुताविक वढ़त 
अपराधों, नशाखोरी, घटिया शिक्षा वे. 
स्तर आदि-आदि का कारण 
माताओं-पिताओं द्वारा ठन्‍्ट्रोल में कमी 
ह! ट 
90 प्रतिशत वरकरों ने 2 मार्च 
को कैनुअल छुट्टी ले कर कलकत्ता 
टलिकोम विभाग में क्यालिटी टैस्टिंग 
क्रार्य को ठप कर दिया। वरकरों का 
कदम मैनजमेन्ट द्वारा मममर्जी से 
काय करन और टैस्टिंग कु एक भाग को 
शिफ्ट करके वरकरगें को दो हिस्सों में 
टन के खिलाफ था।धले जिले में 
हान्डाचाई स्थित एक फैक्ट्री में 23 
मार्च को रात की शिफ्ट में विस्फोट 
हुआ। आठ मजदूर जल कर मर गये 
और 20 घायल हुये | 


पड़ाज़ गज गड डर 


अमरीका स्थित हवाई जह 
निर्माता बाइंग कम्पनी में उच्च कुशलता 
प्राम तथा उच्च देतन ले रहे मशीन 
आपस्टर कम वेतन और विना सर्विस 
की सुरक्षा वाले बरकरों के लिये नियमित 
तौर पर आगे बढ़ कर संधर्ष कर रहे हैं | 
मशीन आपरंटरों के अनुसार दे 
इसलिये कर रहे हैं क्योकि उनकी 
अपनी स्थिति अन्य मजदूरों के हालात 
से वहत ज्यादा प्रभावित होतो है। 


बाइग 


ऐसा 





फरीदाबाद मजदूर समाचार 


मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है 








27 मार्च से टूल डाउन करने की 
चर्चायें थी। 9 मार्च को मीटिंग में 
एग्रीमेन्ट की मोटा-मोटी रूपरेखा पेश। 
प्तान्‍्टों की गेट मीटिंगों में डीटेल वताने की 
वात। मजदूरों की सहमति, इसे हम कच्ची 
सहमति कहना चाहेंगे। 23 मार्च को 
सैकेन्ड प्लान्ट पर पहली गेट मीटिंग में 
लीडरों के वीच तृ-तू मैं-मैं में मीटिंग भंग । 
“ठीटेल'” किसी वरकर को पता नहीं हैं, 
एस्कोर्ट्स के किसी मजदूर ने उस एग्रीमेन्ट 
की कापी नहीं देखी है जिस पर उन्होंने 
रजामन्दी दी है। लेकिन एस्कोर्ट्स 
मैनेजमेन्ट जिसने एग्रीमेन्ट टाइप करवाई 
है उसने एग्रीमेन्ट को फाइनल ओ के देने 
से पहले मजदूरों द्वारा उस पर दो महीने 
अमल करने की शर्त रखी है। 983 , 
3987, 990 की एग्रीमेन्टों क 
अनुभवों से गुजर चुके एस्कोर्ट्स के मजदूर, 
१.8. !्र०ाशश5 जैसे शब्दजाल में 
फँस चुके एस्कोर्ट्स के वस्करों से यह 
उम्मीद तो हम करेंगे ही कि अपने लाखों 
रुपये के फन्ड में से हजार-दो हजार खर्च 
करवा कर वे एग्रीमेन्ट की वारह-पन्द्रह 
हजार प्रतियाँ छपवायेंगे और एग्रीमेन्ट पढ़ 
करके ही अपनी पक्की सहमति देंगे। यहाँ 
हम प्रस्तावित एग्रीमेन्ट के सिर्फ एक पहलू 
पर, अप्रैल 93 की वजाय अप्रैल 94 से 
एग्रीमेन्ट लागू किये जान पर विचार 
करेंगे | 

एग्रीमेन्ट में दरी पर वार-वार कहा गया 
धा कि मैनेजमेन्ट जितना चाहे टल-मटोल 
कर ले, एग्रीमेन्ट लागू होगी अप्रैल 93 से 
ही इसलिये दरी के बारे में चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये | । अब एग्रीमेन्ट 94 से लागू होने 
की घोषणा हुई है। 93 की वजाय 94 
से लागू होने का, इस एक साल का मजदूरों 


एस्कोर्ट्स : एक साल का मतलब 


के लिये कया मतलब है? क्या 3000 
रुपये प्रत्येक मजदूर को मिलने से नुकसान 
की भरपाई हो जाती है? मामला आँकड़ों 
का है इसलिये गणित के थोड़े गुणा-भाग 
जरूरी हैं। प्रस्तावित एग्रीमेन्ट की पहले 
साल की 400 रुपये की बढ़ोतरी 94 
की बजाय 93 से लागू हाती तो प्रति 
मजदूर अप्रैल 93 से मार्च 94 के 
4800 रुपये वेतन के वबनते। 3000 
एकमुश्त का मतलब है हर मजदूर को 
800 रुपये कम मिलना, एस्कोर्ट्स के 
१2 हजार मजदूरों को 2 करोड़ 46 
लाख रुपये वेतन में कम मिलना | लेकिन 
यह तो छोटी वात है। अगर एक साल 
गायव नहीं किया जायेगा और एग्रीमेन्ट 
93 से ही लागू होगी तो 400 की बजाय 
300 रुपये की बढ़ोतरी होने पर भी हर 
मजदूर को हर वर्ष 3600 रुपये वेतन 
में अधिक वनेंगे। और अगर हम मान लें 
कि हर मजदूर दस साल और सर्विस करता 
है तो दस साल के वेतन में 3 6 हजार रुपये 
अधिक बनेंगे।अप्रेत 94 की वजाय 
अप्रैल 93 से एग्रीमेन्ट लागू होने पर 
एस्कोर्ट्स के 42 हजार मजदूरों को केवल 
वेतन में ही दस साल में 43 करोड़ 20 
लाख रुपये अधिक बनेंगे | इस प्रकार एक 
साल का मतलव एस्कोर्ट्स के मजदूरों के 
लिये वेतन में ही कम से कम 45 करोड़ 
रुपयों का नुकसान है। 

2. 4993 से एग्रीमेन्ट लागू होने 
पर हर मजदूर के प्रोविडेन्ट फन्ड में 
मैनेजमेन्ट को हर माह 3 5 रुपये और जमा 
करने पडेंगे। एस्कोर्ट्स के 2 हजार 
मजदूरों के पी एफ में हर महीने 4 लाख 
20 हजार रुपये अधिक जमा होंगे। 
अगर यह सिलसिला भी दस साल का ही 


एस्बेस्टोस 


लें तो फन्ड में मैनेजमेन्ट के इस हिस्से से 
ही प्रत्येक मजदूर के 9 हजार रुपये बनेंगे, 
2 हजार एस्कोर्ट्स मजदूरों को दस 
करोड़ 80 लाख रुपये अधिक बनेंगे। 


93 की वजाय 94 से एग्रीमेन्ट लागू 


करने का, अप्रैल 93 से मार्च 94 खा 
जाने का, एक साल का एस्कोर्ट्स मजदूरों 
के लिये फन्ड के सन्दर्भ में ही 0 करोड़ 
80 लाख रुपयों का नुकसान है। 

3. एग्रीमेन्ट 993 से लागू होने 
पर और वेसिक व डी ए में 300 रुपये 
जुड़ने से 30 साल की सर्विस के वाद 
रिटायर होने वाले प्रत्येक मजदूर को साल 
पीछे दो महीने की सर्विस के हिसाव से 8 
हजार रुपये अधिक मिलेंगे। ]2 हजार 
एस्कोर्ट्स मजदूरों के हिस्से में 
सर्विस-ग्रेच्युटी के 2) करोड़ 60 लाख 
रुपये और बनेंगे। एक साल गायव हो 
जाने, खा लिये जाने का मतलब है 
सर्विसगग्रेच्युटी में ही एस्कोर्ट्स के प्रत्येक 
मजदूर को 8 हजार रुपये का नुकसान, 
32 हजार मजदूरों को 23 करोड़ 60 
लाख रुपयों का नुकसान | 

इस प्रकार अप्रैल 93 की वजाय 
अप्रैल 94 से एग्रीमेन्ट लागू करने का 
मतलब, मैनेजमेन्ट द्वारा एक साल खा लेने 
का मतलव है प्रत्येक मजदूर को 60-70 
हजार का नुकसान, एस्कोर्ट्स के 2 
हजार मजदूरों को 7 0-8 0 करोड़ रुपयों 
का नुकसान | 


नोट - आँकड़े मात्रा को दशनि मात्र 
के लिये हैं। यह कोई सटीक 
हिसाव-किताव नहीं है। 


प्रयोगों के दौरान पाया गया कि एस्वेस्टोस के घातक असर होते हैं। प्रयोगशाला में एस्वेस्टोस धूल के पास से गुजरते सफेद चूहों 


में से 82 प्रतिशत को फेफड़ों का कैन्सर हो जाता है। यह रिसर्च 50 साल पुरानी है। 


लेकिन एस्वेस्टोस के असर का पता काफी दिन वाद चलता है, कई वार 75-20 साल वाद पता चलता है। इसलिये एस्वेस्टोस 
प्रयोग करने वाली कम्पनियाँ तथ्यों को छिपाती रही, मजदूरों को धीमा जहर दिया जाना जारी रहा, और मैनेजमेन्टें अपने को निर्दोष 


घोषित करती रही । 


पर आखिरकार यूरोप-अमरीका में एस्बेस्टोस पर पावन्दी लगाई गई। यह भी 20-25 साल पुरानी बातें हैं। और अब तो 
अमरीका में एस्वेस्टोस की पुरानी चद्दरों से होते एस्वेस्टोस प्रदूषण की वजह से स्कूल खाली करवाना खबर वन जाती है। 

इधर फरीदाबाद में हैदराबाद एस्वेस्टोस का नाम वदल कर हैदराबाद इन्डस्ट्रीज कर दिया गया है पर इस फैक्ट्री में आज भी 
एस्वेस्टोस की चद्टरें धड़ाधड़ बन रही हैं। हैदरावाद इन्डस्ट्रीज के मजदूरों और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ जारी है। 





डेल्टा टूल्स 982 से वन्द पड़ी है। 
24 सैक्टर की इस फैक्ट्री के 250 
मजदूरों को आज तक हिसाव नहीं मि्रा 
है। 983 से वन्द ईस्ट इंडिया की जूट 
मिल के 900 मजदूरों को भी आज तक 
हिसाव नहीं मिला है। इन मजदूरों के पैसे 
हाई कोर्ट - सुप्रीम कोर्ट की भूल-भुलैयों में 
कहीं खो गये हैं। 


स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० ऑफसैट दिल्‍ली से मुद्रित किया | 


एक और मजदूर की मौत 


कहीं जाने को वेहतर जगह नहीं मिलने 
और फिर अपने पैसों के इन्तजार में डेल्टा 
टूल्स का वरकर वुद्धिवल्लभ फरीदाबाद में 
टिका था और परिवार गढ़वाल में गाँव में । 
इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम जानने वाले इस 
वरकर ने इन दस-वारह वर्षो के दौरान कई 
वर्कशापों और फैक्ट्रियों में यह काम किया 
पर उसे स्थाई काम नहीं मिला। 


इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा .जो काम मिला 
वह भी उसने किया तथा बीच-बीच में 
खाली बैठना पड़ा | खर्चा चलाने के लिये 
वुद्धिवल्लभ ने पंडिताई भी की । कुछ समय 
से उसने अपने युवा पुत्र को एक वर्कशाप 
में लगवा दिया था । 

तगाकी पेज एक पर 








# 27 मार्च के टाइम्स ऑफ 
इंडिया में पहले पन्ने पर एक वड़ी रिपोर्ट 
छपी है। इस रिपोर्ट में एस्कोर्ट्स 
मेडिकल सेन्टर में एड्स के दो मरीजों 
की चर्चा है। दुनियां-भर में अस्पतालों, 
नर्सिंग होमों, डॉक्टरों और मरीजों की 
खर्च बचाने की चिन्ता तथा लापरवाही 
किसी भी बीमारी के इलाज को ही 
मरीज के लिये घातक वना रही है। 
ऐसा क्यों है कि अपने मनुष्य होने का 
अहसास हमें ऐसे मौकों पर ही होता 
है? 

#* ब्राउन लेबोरेट्रीज (3 
इन्डम्ट्रीयल एरिया) के 733 वरकर 
7 मार्च से गेट बाहर हैं। मैनेजमेन्ट ने 
75 वरकर 44 जनवरी को निकाले 
और 44 फरवरी को 44 वरकर 
निकाल कर उनमें से 27 को फिर रख 
लिया। मजदूर संगठित हुये, 7 
फरवरी को गेट पर एक झनन्‍्डा टॉँग 
दियः। 5 मार्च को मैनेजमेन्ट ने 4 
वरकर सस्पैन्ड कर दिये जिस पर फैक्ट्री 
में मजदूरों ने टूल डाउन किया। 
फरवरी की तनखा दिये बिना मैनेजमेन्ट 
ने 7 मार्च को सव वरकरों को गेट पर 
रोक दिया। 

गेट पर धरना। कोर्ट की स्टे। 
पुलिस ने तम्वू 00 गज दूर 
करवाया | 

एक दिन 6 वरकरों को पुलिस 
पकड़ कर ले गई। विरोध में ब्राउन 
लेबोरेट्रीज के महिला और पुरूष 
मजदूर जलूस बना कर मुजेसर थाने 
गये और थाने के गेट पर धरना दे 
दिया। पकड़े वरकरों को पुलिस ने 
छोड़ दिया। 

लेवर डिपार्टमेन्ट में 6-7 तारीखें 
पड़ चुकी हैं। 

ऊ 35 वर्षीय सावित्री 

मोहवतावाद स्थित के डी आर क्रेशर 
पर मजदूरी करती थी। 34 मार्च को 
क्रेशर के एक ट्रक ने सावित्री को कुचल 
दिया। बहुत देर करके पुलिस पहुँची 
और लाश के पास वैठे मजदूरों को 
लताड़ने लगी। 

# एस्कोर्ट्स मेडिकल सेन्टर में 
एक वरकर के साथ दुर्व्यवहार के 
खिलाफ एस्कोर्ट्स फस्ट प्लान्ट के 
मजदूरों ने 22 मार्च को टूल डाउन 
किया । 

#49 अप्रैल को सुबह 0 
बजे, 20 को शाम 5 बजे और 
24 अप्रैल को रात 8 बजे इस 
अखबार के अप्रैल अंक पर मजदूर 
लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी में चर्चा 
होगी। हर कोई इसमें भाग ले 
सकता है। 
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